अब इतना बड़ा संयोग जो मिला मानो पहली कृपा बहु की कार्य करुणा ही देदे सबसे पहले
इसके जन्म कहाँ हुआ इस घर के लोग नाश्ते फिर हमको किसी व्यक्ति का संग मिला कुछ और
संसारी रहा हो जिसने भगवान के विषय में कुछ बताया कुछ किताबें पढ़ने को दिया उसके
लगते लगते लगते लगते पहुँचते पहुँचते कई सही जगह पहुँच गए वहाँ ज्ञान भी हो गया
कत्यान होने के बाद साधना हमने शुरू की कृपा गुरु कृपा कठिनाई कठिनाई राम कृपा न
जाए ये मन जिससे योगी लोग हार गए हमारे मन को भा पुरुषों को छोड़ो क्या कर सकते हो
मैंने इतना कर करा दिया है में रहे हो और कोई बोले राधे राधे राधे बोला करके राधे
बोला प्यार से हो गई बात किए बिना जैन हो या अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठा हो और
जब सोचती हो तुम जो जाए इरादे और न बोले न हाथ उठाओ और तुम देख रहे हो बोला है ये
सब है तुमारे अन्दर
